तो दरpणmaजनम balmaधबननरबा परम sreya करव चंद्रिका वितरण, विद्या, बधु जीवन, आ न
दाम, बुधि, पर, धन, प्रति, पदम wrnartaswaदna सरवातमनपनम, परम, बिजयते श्री, कृषण
संकेतनाम नामा का नादान nmaकमलमालिने, nm का मल पादा य, नमस्ते कम, ले, खन, यो,
ब्रह्मण, विदधातपुर्वम, जो, बाई, बेदम प्रहिणोतितसमई तगगवमहा, देव मात्व बुध्य,
प्रकाशम, बई, शरणम, प्रपद आनंद, कंद, ब्रजेंद्र नंद नाम जोगल, ध्याना,
बधानारतियों, नियमानुसार थोड़ी, देर हरिनाम, संकीर्तन, कर लीजिये पश्चात कुछ काम की
बातें होंगी भजोधगोबिंदगोपा गो गोपा रे गोबिद गोपाला गोपाल धर गोबिन गो जो जो
मेरे, हर गो गो पा ना गो गोबिंद गोपाला गोबिंद गोपा गोबिंद गोपाला गोपा बोलिए
लाडली लाल की अब आप लोग सावधान हो जाए विश्व का प्रत्येक जीव दुखी है अशांत है
अत्यंत है अपूर्ण है वह आनंद चाहता है, सुख चाहता है शांति चाहता है आस्चर्ज हैं
विश्व में सर्वत्र वैषम्य है किसी 2 व्यक्ति की अंगूठा निशानी भी नहीं मिलती सब
कुछ भिन्न भिन्न हैं किन्तु चराचर समस्त जीव केवल आनंद चाहता है किन्तु अनंत
जन्मों के प्रयत्न के पश्चात भी अद्यावधि आनंद का लवलेश भी नहीं प्राप्त हो सका
क्यों और कैसे प्राप्त होगा ये सब विचारणीय विषय होगा देखिये हम लोग मनुष्य कहलाते
हैं अर्थात हमारे शरीर का नाम मनुष्य शरीर है मानव देह है वैसे तो मानव देह अत्यंत
डर्टी है किंतु इस मानव देह की प्रशंसा समस्त वेदो, शास्त्रों ने की है कठोपनिषद
कहता है हे दशकदबोदधुमप्राक शरीरस्य तथा सरगेशुलोकेशु शरीरतवाय कल्पते दूसरे
अध्याय की तीसरी बल्ली का चौथा मंत्र ये मंत्र कह रहा है अरे मनुष्यों तुमको ये
मानव देह जो मिला है ये सबसे इम्पोर्टेंट है महत्वपूर्ण है इसको पाकर अपने लक्ष्य
को प्राप्त कर लो आनंद को प्राप्त कर लो अन्यथा सारे गेशु करोड़ो कल्प 84 लाख यूनि
में चक्की पीसनी पड़ेगी सर्ग माने कल्प कल्प बहुत बड़ा होता है 4 लाख 32 हजार वर्ष
का कलयुग इसका दूना द्वापर कलयुग का तिगुना त्रेता कलयुग का चौगुना सतयुग सब
मिलाकर 43 लाख 20 हजार वर्ष 43 लाख 20 हजार वर्ष का 4 युग 71 बार 4 युग बीत जाएं
तो 1 मनवंतर यानी 30 करोड़ 67 लाख 20 हजार वर्ष का 1 मनवंतर और 14 मनवंतर बीत जाए
तो 1 कल्प अर्थात ब्रह्मा का 1 दिन 4 अरब 29 करोड़ 40 लाख 80 हजार वर्ष का 1 कल्प
उस दिन रात के हिसाब से ब्रह्मा की उम्र सौ वर्ष यानि 3110 अरब 40 अरब वर्ष का
ब्रह्मा की लाइफ होती है जीवन तो अगर हमने इस मानव देह का महत्त्व नहीं समझा और
अपने लक्ष्य को नहीं प्राप्त किया तो करोड़ों कल्प ये मानव देह फिर नहीं मिलेगा
भागवत कहती हैं नृरदयहैमाध्यम सुलभ सुदुर लभम प्लभम सुकल पम गुरु करण धारम
मयानुकूलेन नभस्वितेरितम पुमान भवाध्िमनतरेसा आत्मा इसी को रामायण में अनुबाद किया
है नारतानुभव बारिधि कह बेरो सन मुख मरुत अनुग्रह मे रो करण धार सद् गुरु
द्ृढ़नवाअदुरलभ साज सुलभ करि पावा जो नत रे भव सागर नर समाज अस पाई सो कृत निंदक
मंद मत आतम हन गति जाई वे भागवत कह रही है ग्यारहवें असगंध के बीसवें अध्याय का
सतरवा असलो स्वर्गों पेट मे फिर भागवत कहती हैं कि स्वर्ग के देवता इस मानवदेह को
चाहते हैं जिनकी हम पूजा करते हैं इंद्र वरुण अग्नि कुबेर आज ग्यारहवें स्कंध के
बीसवें अध्याय का बारहवा अस्तु मानोे पाकर हमको समझना है क्या समझना है अभी तक
आनंद क्यों नहीं मिला और कैसे मिलेगा हे चलिए समझे कहाँ से समझेंगे वेदों से बेद
अनाज हैं अनाज नि धना बेदा बेदा ब्रह्मात्म विषया जैसे भगवान अनादि हैं ऐसे वेद
अनादि हैं चलिए वेदों में हे तजगेयमनेतमेंवात्म समस्तम ना त, परम बिदितब्यमेकिंचित
भोक्ता भोग्यम प्रेरिता रन चमत् सरबमप्रोक्तमत्रिविदम ब्रह्म ने श्वेता रो
पनिशतपहले अध्याय का बारहवा मंत्र यह मंत्र नारद परिव्राजको परिषद में भी है नौवें
अध्याय का ग्यारहवा मंत्र ये मंत्र कह रहा है कि 3 तत्व को जान लो बस और कुछ नहीं
जानना बड़ा आसान है 3 भोक्ता 1 भोग्या 2 प्रेरक 3 भोक्ता माने जीव आत्मा मर न
बिदिशरीरमरथमेवत बुद्धि इंद्रिय गोचरान आत्म इंद्रिय मनोज भोगते पहले अध्याय के
तीसरी, बल्ली का तीसरा चौथा मंत्र ये वेदमंत्र कह रहा है ये 1 रथ है ये शरीर रथ है
इसके इंद्रियां घोड़े हैं मन लगाम है बुद्धि ड्राइवर हैं आत्मा सारथी हैं इतने का
नाम भोक्ता माने जीव यानि मैं तो 1 को मैं और यह माने भोग ब्रह्म संसार, माया और
प्रेरक भगवान परमात्मा ईश्वर गॉड ये 3 तत्व को जान लो बस और कुछ नहीं जानना है अब
इन तीनों में पहला जीव है मैं इसको जानना चाहिए आप लोगों से कोई पूछें या किसी से
कोई पूछे आपका परिचय तो वो बताता है मैं कलेक्टर हूँ कमिश्नर हूँ सब इंस्पेक्टर
हूँ नहीं नहीं मैं उपाधी नहीं पूछ रहा हूँ आपका परिचय मैं रमेश हूँ दिनेश हूँ मैं
आपका नाम नहीं पूछ रहा हूँ आपका परिचय पूछ रहा हूँ मैं मनुष्य हूँ मैं आपका शरीर
नहीं पूछ रहा हूँ आपको पूछ रहा हूँ आप चुप हो जाएंगे अरे और क्या है मैं जिसे आप
कहते हैं आज वो प्राइमिनिस्टर संसार से चला गया मर गया और उसकी बॉडी है उसके दर्शन
के लिए लोग जा रहे हैं वो कौन हैं जो चला गया वो मैं है वही जीव है देखिये हम लोग
अपने आप को नहीं जानते और बहुत कुछ जानने का दावा करते हैं अगर आप अलग लाल पीले हो
जाए हम लोग इसलिए मैं को जानना है इसका नाम है जीव नाम क्यों है ये स्वयं जीवित
रहे और शरीर को भी जीवित रखे उसको जीव कहते हैं ये जीव क्या है फिर वेदों में चलो
तो वेद कहता है पादो से विशुवा भूतानित्रपादस्या मृतं दिवित्रपादूरउदत ये भगवान का
अंश है पादो भूतानी समस्त जीव भगवान के अंश हैं गीता कैसे ममवाशोजिवलोंके जिव भूता
सनातन पंद्रहवें अध्याय का सातवां श्लोक वेदान्त भी कहता है अंशोनानाब्यपदेशात
दूसरे अध्याय के तीसरे पद का बयालीसवाँ सूत्र ब्रह्म सूत्र वेदांत ने बहुत डिटेल
में सिद्ध किया है कि हम भगवान के अंश हैं और वेद ने तो किया ही है
दिब्योदेवएकोनारायण माता पिता भ्राता निवासा शरणम सोरिद गति सुबादोपनिशत का छठवाँ
मंत्र यानि भगवान हमारे सब कुछ हैं गीता भी कहती है गतिर भरता प्रभु साक्षी निवास
शरणम सोहित प्रभव प्रलय स्थान निदान बीजमब्ययमनौवे, अध्याय का अठरहवाँ गीता सा हम
प्रिय आत्मा सुतस्य सखा गुरु मिस्ट भागवत तीसरे स्कंद के पचीसवें अध्याय का
अर्तीसवाशलोअर्थात भगवान ही हमारे सब कुछ हैं आप लोग मंदिरों में बोलते है न
तुम्हे नाता चपिता तुम्हे तुम्हे बंधुलचसकाकोबेदांत कहता है की हम भगवान के अंश
हैं इसके लिए मंत्र बरना चौ दूसरे अध्याय के तीसरे पद का तैंतालीसवाँ सूत्र
अपिचसमर्जते चौवालीसवाँ सूत्र प्रकाश दिवस नैवमपरास्मरंतिचर ये 4 सूत्रों में
वेदांत ने सिद्ध किया की हम भगवान के अंश हैं और लॉजिक से भी किया की हम दुखी है
लेकिन हमारा अंशी भगवान दुखी नहीं होता वो सदा आनंद में रहता है पद्म पत्र विवाम
भाषा जैसे कमल के पत्ते पर जल रहता है ऐसे ही वेद में कहा गया दवासुपरणसगुजासखाया
समनमबरकमपरित बजाते तो रन्यपपलमस्ादवतयन न्यो श्वेता चौथे अध्याय का छठवाँ मंत्र
ये मंत्र कह रहा है की सबके ह्रदय में 2 पक्षी रहते हैं 1 जीव आत्मा और 1 जीवात्मा
का अंशी बात परमात्मा तो जीवात्मा तो सुख दुख भोगता है और परमात्मा सुख दुख नहीं
भोगता वो केवल देखता है नोट करता है हमारे कर्मों को और फल देता है और इन्द्रिय मन
बुद्धि में शक्ति देता है कि हम इन्द्रिय मन बुद्धि से वर्क करे ये जीव अणु है या
देह परिमाण है या व्यापक है ये प्रश्न आया 3 में कोई बात होगी तो है वेद ने कहा
अनुप्रमाणित को पनिश पहले, अध्याय के दूसरे बल्ली का आठवाँ मंत और
एशोणुरात्मामुंडको परिषद भी कहता है 30 के पहले का नौवा मंत्र कि वो हम भगवान के
अंश हैं प्लस इसके लिए वेदांत में वेदव्यास ने 9 सूत्र बना दी स्वातमनाचउत्तरयो
फिर न अणु का फिर स्व शब्दों manan चन्दन vsti फिर गुणा फिर को गंधब फिर तथा
चदरशयति फिर गुप देशात दूसरे, अध्याय के तीसरे पद का अट्ठाईसवाँ सूत्र है यहाँ तक
वेदव्यास ने सिद्ध किया कि जीवात् है क्यूंकी ये निकाल कर जाता है और फिर आता है
सौयदाअसमाछरिरा दुत रुत करा वेद कह रहा है जब कोई मरता है यानि जीव निकालता है
शरीर से तो सुख में इंद्रीय मन बुद्धि भी साथ जाते हैं और जाते जाने के बाद जाते
ही नहीं हैं निकालते हैं फिर जाते हैं साल लोकप्रय चन्द्र मे ते सरे पहले अध्याय
का दूसरा मंत्र चौथे अध्याय के चौथे ब्राह्मण का छठवा मंत्र तो इस प्रकार जीव अणु
है और देह परिमाण कुछ लोग कहते है जितना बड़ा देह उतनी बड़ी जीवात्मा होती है इसका
भी खंडन किया 3 सूत्रों में ए बंच आत्मा आकार्य दूसरे, अध्याय के दूसरे पाद का
बत्तीसा सूत्र नचपरयायादपअिरोधो बिकारा दिव्या दूसरा सूत्र और अत्यवस्थ चौ नित्यपत
अभिशेष तीसरा सूत्र यानी जीवात्मा सदा 1 परिमाण का रहता है तो छोटा बड़ा नहीं होता
अगर देव परिमाण का जीवात्मा मानोगे तो चीटी की आत्मा हाथी में कैसे समाएगी और हाथी
की जीवात्मा चीटी में कैसे समाएगी इसलिए वेद के अनुसार और लॉजिक से भी जीवात्मा
हृदय में रह कर के वो सारे शरीर में चेतना का प्रसार करती है और वो जीवात्मा भगवान
का अंश है ठिक तो वो जीवात्मा जो भगवान का अंश है वह अपने भगवान को कैसे प्राप्त
करे यह प्रश्न आया क्यों भगवान को प्राप्त करने की क्या आवश्यकता पड़ गई तर्क
इसलिए हम आनंद चाहते हैं न है कैसा आनन्द चाहते हैं तो जो वह भूमा तत सुखम नाल पे
सुख मस्त भूमा तेव ज्ञासी तब्याछानदोगोप सातवें प्रपाठक के तेइसवें खण्ड का पहला
मंत्र यानी जो अनलिमिटेड हो अनंत मात्रा का हो अनंत काल के लिए हो उसको आनंद कहते
हैं हमको जो आनंद मिलता है संसार में यह थोड़ी देर का मिलता है और थोड़ी लिमिट का
मिलता है इससे बड़ा आनंद भी होता है उससे बड़ा आनंद होता है तो आनंद अनंत मात्रा का
होता है और अनंत काल के लिए होता है ऐसा आनंद हम चाहते है तो तो वो आनंद कहाँ है
आनंद ब्रह्म आनंद विमान आनि जायंते आनंद देन जातानि जीवंती आनंदम प्रियंत भिसम
विशंतितैतरियोपनिषत तीसरी बल्ली का छठवाँ अनुवाक वेद कह रहा है आनंद भगवान हैं
यानि भगवान का दूसरा नाम आनंद चाहे भगवान को हो चाहे आनन्द को हो
रसोबसहरसग्गमहिवायम लब्ध्वा नंदी भवत फिर वेद कहता है तैतरियोंपनिषत दूसरी बल्ली
का सातवाँ अनुभाग यानि वो आनंद है उसको प्राप्त करके यह आनंद में हो सकता है आनंद
मयोभ्यासावेदांत भी कहता है पहले अध्याय के पहले पद का तेरहवां सूत्र a
रसनामरसतमपरमहछानदो गो पहले प्रपाठक के पहले खंड का तीसरा मंत्र यह भी कहता है की
भगवान आनंद स्वरूप है और आनंद दाता भी है आपको आनंद चाहिए अनंत मात्रा वाला हाँ तो
वो भगवान के पास है इसलिए भगवान की आवश्यकता पड़ी हमारी गरज है स्वार्थ है अन्यथा
भगवान से हमसे क्या मतलब होंगे भगवान अपने घर के हे भगवान भी अनादि हैं हम भी
अनादि हैं माया भी अनादि हैं ध्यान 2 भगवान हमसे सीनियर नहीं है लेकिन बाप है
हमारा बाप है अमृत पुरा वेद कह रहा है वो हमारा पिता है दिव्यों देवे को नारायण
माता पिता भ्राता को पिता भी हैं लेकिन सीनियर नहीं हैं हमसे वेद कह रहा है
गञागोदवाबजाभीशनीशा बजाह भोक्तरभोज्ञारथजुकता श्वेता चतुरोपनषदपहले अध्याय का नौवा
मंत्र यानि वह भी आज हम भी आज ए बी आजा माया तीनों में किसी ने किसी को नहीं बनाया
और तीनों में कोई किसी का अत्यंत भाव नहीं कर सकता समाप्त नहीं कर सकता भगवान
होंगे सर्व शक्तिमान लेकिन अगर वो माया को समाप्त कर देते तो हम सब लोग आनंद में
हो जाते नहीं कर सकते जो आज है वो अनंत रहेगा उसे कोई समाप्त नहीं कर सकता तो क्या
ये तीनों स्वतंत्र हैं भगवान जीव माया नए, नए, नए, चरम प्रधान ममता
छरमहरक्षरात्मानाबी से देव का श्वेता चतरो कहता है की और माया पर भगवान शासन करता
है उसका अध्यक्ष है नियामक हैं शासक हैं प्रेरक हैं धारक हैं यह अंतर हो गया बहुत
बड़ा है यह जीव और माया ये दोनों का स्वामी है भगवान प्रधान केत्रज्ञपतिरगुणे
स्वेता चतुरोपनतछठवे अध्याय का सोलहवाँ मंत्र फिर स्वेता चतुरोपनिशत कहता है सकारण
करना दीपा दीपा इंद्रियों का स्वामी जीव जीव का स्वामी भगवान ये माया और जीव का
अध्यक्ष है भगवान फिर वेद कहता है 2 अक्षर ब्रह्म परे त्वनंते विद्या विदे निहित
यत्र गुडे छरनतोविद्याहमृतंतु विद्या विद्या विद जस्त सोन्या माया पर जो ईशन करता
है शासन करता है भगवान दुतियातस्तुरजइमान लोकानी वो ईशन करता है शासन करता है
अध्यक्ष है अरे भागवत तो सुना होगा आपने यत्र ये न तो यतोयसमयद्यथाजदा स्यादिदम
भगवान साक्षात प्रधान पुरुष द्वारा प्रधान मान माया पुरुष माने ईश्वर शासक भगवान
के पचासवें अध्याय का चौथा लोग भगवान साक्षात प्रधान पुरुष सातवें स्कन्द के
पंद्रहवें, अध्याय का सत्ताईसवाँ लोग वो प्रधान और पुरुष माने जीव और माया का शासक
है भगवान हो गया तो अब समझ गए मैं कौन हूँ भगवान का अंश हूँ नंबर 2 इतना जिसकी
कल्पना बुद्धि ऐसी न हो सके वेद ने कल्पना की क्या कल्पना की जरा सुनिए ये जो बल
है इस बाल के अगले भाग का 1000 टुकड़ा करो मोटाई में फिर उसका 1000 टुकड़ा करो बाला
शतभागस्शतधाकलपितच भागोजी बस बिेयसचानंत्याय कल पते सविता चतुरोपनिष्त पांचवें
अध्याय का 9 मंत्र लेकिन यह भी गलत भगवान कहते हैं सूषमारम्यानजीबा सब सुखम
वस्तुओं से अधिक सूक्षम परमाणु मोटा जो कुछ भी कल्पना करते हो उन सब से सुख हम
जीवात्मा हैं और हमारे स्वामी हैं भगवान हम उनसे सच्च है नियंत्रित हैं प्रेर हैं
धार्य हैं कार्य हैं ईश हैं और हम अनादि है भगवान अनादि हैं बराबर हम चेतन हैं
भगवान भी चेतन है बराबर 2 बात में बराबरी हो गई भगवान चैलेंज नहीं कर सकते हमको
इसलिए वेद में दोनो बात लिखी हैं 1 तो लिखा है तत्वमसि दोग्योपनिचत छठवे प्रपाठक
के आठवें खंड का सातवा मंत्र तू भगवान हैं सी क्यूंकी वो भी अनाज हम भी अनाज वो भी
चेतन हम भी चेतन बराबर हो गए न और फिर आगे कहा नहीं नहीं अंतर भी है सर्वंखलविदम
ब्रह्मा तज्जलानिति शांत उपासित 2 तीसरे प्रपाठक के चौदहवे खण्ड का पहला मंत्र है
अंश हैं इसलिए उन भगवान की भक्ति कर उनकी शरण में जा ये देखिये ये द्वैत गया द्य
द्वय भी भेद अभेद दोनों 1 ही भेद में दूसरा ले लीजिये प्रमाण अहम ब्रह्मास्
बृहदारकोपनिषतये अभेद बता रहा मैं ब्रह्म हूँ भगवान हूँ और फिर यही वेद मंत्र आगे
कहता है इसी में यथा छुदराबफुलंगाबरंत जैसे आग के गोले ऐसी तमाम चिनगारियाँ
निकालती हैं ऐसे उस महा चेतन भगवान से सब जीव उत्पन्न हुए हैं ये तो वाईमान भूतानि
जा ते जातानी जीवन यंत्यिमविशंतेत ब्रह्म विजिज्ञास तयतरियोंपनिषत तीसरी बल्ली का
पहला अनुभाग किस प्रकार हममें उनमें भेद भी है भेद भी है भगवान से हमारा भेदा भेद
संबंध हैं और वो हम तटस्थ शक्ति है उसकी हम पराशक्ति के भी अंश नहीं है माया शक्ति
के भी अंश नहीं है क्योंकि चेतन हैं हम भगवान की जीव शक्ति विशिष्ट श्री कृष्ण के
अंश हैं इसलिए तटस्त हैं यानि पराशक्ति और मायाशक्ति के मध्यस्त हैं इसलिए तटस्त
शक्ति कहलाती है उभय कोटा व प्रवेश हम भगवान के अंश हैं वो अंश क्यों है सख्ती के
कारण भूमरा पोनोलोबालुमनो बुद्धि बचा अहंकार ती में भिन्न प्रकृति तथा पन्या
प्रकृति वृद्धि में परम जीव भूता महाबाहु ये दम दर्ज जगत गीता सातवें अध्याय का
चौथा पांचवा भगवान की 2 शक्ति हैं 1 पारा 1 अपरा अपरा माया परा माने जी दोनो का
शक्तिमान अध्यक्ष भगवान को भगवान को जानना होगा पाना होगा तभी तो आनंद मिलेगा है
तो चलो भगवान को जाने फिर चलो बेदो में बेदो ने कहा कहाँ आया है भगवान को जानने
कान खोल के सुन श्वेता चतरो अध्याय का 15 लोग तमिल विदिवत मृत्यु में इतना नया
पंथा विद्यते जाय उस भगवान को जान कर ही तेरा दुःख जाएगा शोक जाएगा तू मृत्यु से
उत्तीर्ण होगा ये मृत्यु जन्म का तेरा रोग है खत्म होगा दूसरा वे मृत्यु से पंत
तीसरे अध्याय का आठवाँ मंत्र वैसे ही मंतर अब तीसरा प्रमाण देखो संयुक्त मे तत्र
मक्रनचौव्यक्ता व्यक्तम भरते विश्व अनी सच्चात्माबधत भोग त्रभावाजातवादेवम मुच्चे
स्वेता पहले अध्याय का आठवा मंत्र उस भगवान को जानकर ही, शोक से उत्तीर्ण हो सकता
है दुःख से छुटकारा पा सकता है विश्व से कम परविष्ठितारमज्ञात पादवमचतेशर्वपा
स्वेता चतुरोपनिष्टत चौथे अध्याय का सोलहवां मंत्र सारे संसार में जो व्याप्त है
उस भगवान को जान कर ही तुम्हारा दुःख समाप्त होगा जाम ध्रुव सर्वत विशुद्ध
ज्ञात्वा देव मुये सर्व पा श्वेता चतरो मंत्र बिगर उसको जान कर ही तुम माया से
उत्तीर्ण हो सकते हो नित्यो नित्या नाम चेतन चेतना नाम को बहु नाम जो
विदधातकामानकतकारणम योग सांख्य अधिगम ज्ञात वाले श्वेता, चतुरोपनसछठमेअध्याय का
तेरहवाँ मंत्र उस भगवान को जान कर ही तुम दुःख से उत्तीर्ण हो सकते हो
तमीशनमबरदमदेवमीडय चाय शांति मत्यंत में उसको जान कर ही तुमको शांति मिलेगी अशांति
जाएगी बसीनेस्प्रियाणाम बहु नाम कम बीज बहुधाजकरोततमातमस्तम ये नुपश्चनतिरीरा
तेसaमसुखमसास्वतम ने तरे शाम चतुरोपन्सतछठवे अध्याय का बारहवां मंत्र बसी
सर्वभुतानतरात्मा कमरुप बहुधा करोद तमात मस्तम यणुपश्चतधीरास्त् शाम सुखम सास्वत
ने तरे शाम कठोपनिषद दूसरे अध्याय की दूसरी बल्ली का बारहवा मंत्र
तमातमस्थमयनुपशंत धीरास्तयशाम शांति राष्ट्रवति ने तरे शाम कठोपन दूसरे अध्याय की
दूसरी बल्ली का तेरहवा मंत्र तुम शांति चाहते है उसको जानकारी मिलेगी तम
दुरदर्शमगुढमनु प्रविष्ट गुहाहितमगबरेश्टम पुराण अध्यात्म जोग न पहले अध्याय के
दूसरे बल्ली का बारहवाँ मंत्र कठोपनिषद ये सारे वेद मंत्र कह रहे हैं वो उसको जान
कर ही उसको पा कर ही तुमको आनंद मिलेगा दुख जाएगा तो फिर क्या है उसको जानें लेकिन
ध्यान 2 फिर आया बिद पक्षोषणोत्यकरणा बेत बेद्मनचतस्यास्ट बेतातमाहुरग्रपुर परिषद
तीसरे अध्याय का उन्नीसवाँ मंत्र ये कह रहा है तू उसको कोई नहीं जान सकता नचाता
स्यास्तबेता कोई नहीं जान सकता लो छुट्टी हो गयी उसको कोई जान नहीं सकता केनोपनिषद
खड़ा हो गया है आप बोलिए न तत्र चक छुर न भाग गच्छति ये इन्द्रिय मन बुद्धि वहाँ
नहीं जा सकते जानेंगे कैसे आप पहले खंड का तीसरा मंत्र यधबाचानभुदुतम जैन बाग विद
ते त देव ब्रह्म तुम वि्दिनेदमयदेदमो पासते जन मन सान मनुते जेनाहरमनोमतम तदेव
ब्रह्म तुम विधि ने दम जदिदमपासतेयचकछुसा पश्चति जेन चकचूगमसीपति त देव ब्रह्म
त्वम विद्धि या छ्रोतरण न चुनोती न श्रोत्र मिदम सुतम देव ब्रह्म त्वम विद्धि य
प्राणी न न प्राणित ये न प्राण प्रणीयते तदेव ब्रह्म त्वम विद्धि केनो
पनिषतपहलेखं्ड का चौथा पांचवा छाचवाँ सातवाँ आठवां मंत्र ये सारे मंत्र कह रहे हैं
कि ये इंद्रियां ये मन ये भगवान को कैसे पकड़ेंगे ये तो अपना अपना काम करते हैं
भगवान की शक्ति पाकर ये बिचारे अगर वो शक्ति न दे अपना काम ही नहीं कर सकते क्या
प्रमाण है हाँ सुनो प्रमाण कैनो परिषद में हैं ब्रह्मा देव बोबिजगेतन्नव्यजानत की
मिदम या मिति 1 बार देवताओं ने राक्षसों पर, विजय प्राप्त की और बड़ी खुशी मना रहे
थे अहंकार मैंने जीत लिया सब राक्षसों को भगवान ने कहा ये तो बीमारी पैदा हो गयी
इन लोगों को हाँ कैंसर हैं ऑपरेशन करना पड़ेगा तो भगवान यक्ष का रूप धारण करके आकाश
में खड़े हो गए देवताओं ने देखा इतना बड़ा प्रकाश हमारे राजा इंद्र का भी नहीं ये
कौन हैं अग्नि को भेजा अग्नि अग्नि प्रकाश करता है न देखो भाई ये कौन हैं अग्नि गै
पूछा आप कौन हैं भगवान ने कहा आप कौन हैं तुम मुझे नहीं जानते मैं अग्नि हूँ आपका
काम क्या है मैं अनंत ब्रह्मांड को भस्म कर दूं तो तिरिणामनिददे 1 सूखा तिनका रख
दिया भगवान ने और कहा जाओ तो अगनी हँसा तिनका अच्छा देखो अभी जाता हूँ वो खुद ठंडा
हो गया जीरो पर टेम्परेचर हो गया उसका खिसिया के लौट आया देवताओं ने पूछा भाई कौन
थे वो मुझे नहीं वायु से कहा तुम जाओ भाई वायु गये भगवान ऐसी तुम कौन हो भगवान ने
वैसे ही तपाक से जवाब दिया तुम कौन हो मैं वायु हूँ तुम्हारा काम क्या है मैं सारे
संसार को उलट दूँ तेज हवा चला कर ये तिनका रख दिया इसको हिलाओ वो जड़ हो गया जैसे
तौलिया तो खिसिया के लौट आया तो देवताओं ने कहा इंद्र से महाराज अब आप इंद्र जब गए
तो इंद्र के वहाँ पहुँचने के पहले ही भगवान अंतरधान हो गए इन्द्र से बात नहीं की
हम मुझसे नहीं मिलेंगे वहाँ पर 1 उमा शक्ति है महती उमा प्रकट हो गयी उनसे पूछा
इंद्र ने माता जी आपके पहले जो यहाँ थे वो कौन थे तो उमा शक्ति ने कहा सा ब्रह्म
हो चौथे खंड का पहला मंत्र ब्रह्म था श्री कृष्ण थे भगवान थे परमात्मा थे ओह तुम
लोगों को अहंकार हो गया था न अब बोलो तुम लोग जो शक्ति पा के काम करते हो वो वो
देते हैं उनकी शक्त काम करते हो उनको चैलेंज न करना कभी ये पॉवर हाउस ने लाइट दिया
है आप को पॉवर हाउस को चैलेंज करोगे वहाँ से आ कर देगा सब जीरो बटे सौ हो जाएगा
जजजतविभूतमतसत्तम श्री मधुर जीत में तत्तदिवाबगतछत्वम तो भगवान को कोई नहीं जान
सकता मुंडको या तीसरे मुंडक के पहले खंड का आठवा मंत्र ये क्या कह रहा है न
चछुशागहिजते नापि बाचा नानेर देव तपसाकर्मणावा करोणों कल्प तप कर डालो कोई कर्म
धर्म का पालन कर डालो उसको नहीं जान सकते तैत्रिय परिषद ने कहा सब लोग कान खोलकर
सुनो यह तो बचो वर्तन से प्राप्त मनासा दूसरी बल्ली का चौथा अनुभाग और दूसरी बल्ली
का नौवा अनुभाग भी है यही मंत्र है इन्द्री मन बुद्धि से परे है वहाँ मत ले जाना
बुद्धि उत्तर दिया कठोपनिषद में मैं बताऊँ क्या है बताओ इन्द्र सुपर बुद्धि बुद्धि
आत्मा महान पुरष सापरा गति पहले अध्याय के तीसरे बल्ली का दसवा ग्यारहवा मंत्र 1
कठोर परिषद कहता है देखो हम बताए ये इंद्रियाँ हैं न कान नाक है इससे परे
इन्द्रियों के विषय से परे मन परी बुद्धि उससे परे आत्मा उससे परे माया उससे परे
भगवान तो इंद्रिय मन बुद्धि तो बहुत नीचे रह गए वो कहाँ जायेंगे इसलिए कोई नहीं
जान सकता यत स्वयं चातम बरता बर्तमात्मानबेद मुता पर भागवत का सुनो चैलेंज तीसरे
स्कंद के छठवें अध्याय का 39 लोग भगवान भी नहीं जानते है अपने आप को और सुनो और
कौन जानेगा और ज्ञानियों में सबसे बड़ा ज्ञानी कौन है कोई पूछे सबसे बड़ा ज्ञानी कौन
हुआ तो कह दे ना ब्रह्मा सबसे पहले बेद को प्रकट किया ब्रह्मा के सामने तो ब्रह्मा
बेद नहीं समझ सका तो तेने ब्रह्म रिदा या आदि कब मुहयंतयतसूरया तो भगवान ने अपनी
ज्ञान शक्ति दी ध्यान 2 अपनी ज्ञान शक्ति दी तब ब्रह्मा ने वेद को जाना वो ब्रह्मा
कहता है आस्थाय योगम ने पुनम समाहित स्तन नाद्यगत्चमयत आत्म सम्भवा जब भगवान की भी
ऐसी ब्रह्मा प्रकट हुए तो उन्होंने कहा मैं कहाँ से आया मैं कहाँ से आया 1 कमल नाल
जो हैं कहाँ था तो कमल नाल में घुस गये योग शक्ति से और चले गये हजारों बार ही
मिला भगवान के पास पहुँचे ही नहीं फिर भगवान को जानेंगे क्या दूसरे अस्कंध के
छठवें अध्याय का 34 वा लोग वो ब्रह्मा कहता है ना हम न यूज यदरितामगतिदिदुर न-ब-म
देवकिमुतापरेसुरा तन मायाया मोहित बुद्धयातविदम भिनिरमितमचात्म समम प्रत्यक्ष महे
ब्रह्मा ब्रह्मा जिसने नथिन से संसार बना दिया कुछ नहीं था आज बड़े बड़े वैज्ञानिक
कहते हैं हमने ये बना दिया ये बना दिया कहाँ से बना दिया सृष्टि का सामान लेके
बनाया न है और जब सामान नहीं था तो ब्रह्मा ने कैसे बनाया वो ब्रह्मा कह रहा है हम
श्री कृष्ण भगवान को नहीं जानते और हमारे 1 साथी हैं शंकर जी वो भी नहीं जानते और
नारद वगैरह क्या जानेंगे वो तो हमारे बाल बच्चे हैं दूसरे अथकंदकेछठवे अध्याय का
छत्तीसवा लोग संवत्सर, सह, श्रांति, धिया, योग, विपक्वयाएकहजार, दिव्य वर्ष तक
साधना करते रहे ब्रह्मा जी भगवान को जानने के लिए नहीं जान सके तीसरे कंद के छठवें
अध्याय का अरतीसवासलोक ना हम विरंचो न कुमार नारद न ब्रह्म पुत्रा मुनिया सुरेशा
भागवत भगवान शंकर कह रहे हैं मैं उन भगवान को नहीं जानता ब्रह्मा भी नहीं जानता और
सनत कुमार वगैरह क्या जानेंगे कोई नहीं जानता फिर ब्रह्मा ने कहा जानत एव जानत बहु
प्यान में बिभो मन सो भपुषोबाचों भई तब गोचर जो कहता है की मैं जानता हूँ ढीला मैं
तो नहीं जानता दशमस्कंद के चौदहवें अध्याय का अडतीसवालोगकहनदवत योग फिर मनु देव गण
उभय तर्री नसर नचा दुभयमनचकालजवबेसति कर रहा है भगवान को कौन जानेगा ब्रह्मा तो
उससे पैदा हुआ है उसके पहले का हाल ब्रह्मा भी नहीं जानता दशमस्कंध के सत्तासीमे
अध्याय का चौबीसवाँ लोग दुपतएबतेनययुरंत मनंततयतमपदशमसकनद के सत्तासीमे अध्याय का
इकतालीसवाँ लोग उसको कोई नहीं जानता अरे वो स्वयं नहीं जानता अपने अंत नहीं पा सका
अनंत का अंत होता ही नही क्या पाएगा वो तो भागवत सर्वत्र कहती है कोई नहीं जान
सकता ब्रह्मा विष्णु शंकर हार गए तो और कौन जानेगा गीता भी सुन लो बिदाहमसमतितानि
वरतमान 4 जुन बविश्याणचभूतान सातवें अध्याय का 26 लोग भगवान कह रहे हैं अर्जुन मैं
सब जानता हूँ अनंत, कोटि ब्रह्मांड में प्रत्येक, ब्रह्माण्ड के, प्रत्येक, लोक
के, प्रत्येक देश के, प्रत्येक प्रांत के, प्रत्येक, ग्राम के प्रत्येक पोखरे में
रहने वाले, करोड़ों जीवों के अनंत जन्मों के प्रत् के प्रत्येक संकल्प को जानता हूँ
मैं अकेला लेकिन अर्जुन मुझे कोई नहीं जानता मुझे कोई नहीं जान सकता क्यूँ
भिरगुणमरभावरिभिस्तर मिदन जगत मोहित न भेजा नटिमामेब्परमब्ययम सारा संसार माया के
गुणों से युक्त है उसकी बुद्धि और मैं गुणों से परे हूँ सातवें अध्याय का तेरहवाँ
लोक कोई नहीं जान सकत वेद का अनुवाद कर दिया गीता में भी दरयाणपराण्इंद्रि पर
तीसरे अध्याय 42 इंद्री मन बुद्धि से परे तुम वेद शास्त्र पुराण गीता भागवत साथ कह
रहे हैं उसको कोई नहीं जान सकता रामायण ऐसी समझ लो राम स्वरुप तुम्हारा बच्चन
अगोचर बुद्धि पर अभिगत अकत अपहार हिंदी मन बुद्धि से परे है राम अतरिक् बुद्धि मन
बनी मत हमारा अस सुनहु भवानी इन्द्रिय मन बुद्धि से परे हैं कौन जानेगा अरे
ब्रह्मा शंकर नहीं जान सकते जग पेखन सब देखन हरे बिधि हरि सम भ नचावन हारे देह न
जान ही मरम तुम्हारा और तुम्ही को जानन हारा बात खत्म कोई नहीं जान सकता आप लोगो
ने जितने यहाँ बैठे हैं न ये अनंत बार राम कृष्ण को देखा है इन्हीं आँखों से देखा
है ये कौन है राम है अच्छा अच्छा ये कौन हैं नन्द कुमार है अच्छा अच्छा और अबाउट
टम चले गए धनुष जगमे राम खड़े थे देखो आप लोग संसार में किसी को देखेंगे तो या तो
वो अच्छा लगेगा या तो खराब लगेगा और यह तो कॉमन लगेगा न अच्छा न खराब बस लेकिन राम
को देखने वालों ने क्या कहा ध्यान 2 बिदुशनप्रभु विराट मैरिसा बहु मुख कर पद लोचन
शिषा 1 कहता है इसके 4 आँख है दूसरा कहता है गदा गिनती भी आती है 8 है तीसरा कहता
है तुम दोनो अन्धे हो 22 आँख है इसके ये लो ये क्या हो रहा है भला संसार में किसी
2 आँख वाले को किसी ने हजार आँख वाला देखा है लेकिन भगवान के शरीर में ये वैलक्षण
हैं जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरति देखी तिन तैसी मल्लाना मचदरनामनरबरस्त्री नाम
मरो मूर ानघूपानाम स्वजनों सताम छिति भुजामसास्ता स्वपेत्रोशशु मृत्यु भोज पतेर
विराज बिदुषामतत्पम परम योगिनाम, बृष्णीनामपरदेवतेत बिदुतोरंगंगता सागर जा
दशमस्कंध के तैंतालीसवे अध्याय का सत्रहवाँ लोक कंस की सभा में श्री कृष्ण को आप
लोगो ने देखा था लेकिन आपकी आँख प्राकृत है न पंच महाभूत से बनी है हाँ और भगवान
का शरीर चिदानन्द मय देह तुम्हारी तो प्राकृत आँख से प्राकृत वस्तु दिखाई पड़ती है
भगवान का शरीर दिब्बसलिआपदि शरीर नहीं देख सके अपने समान देखा जैसे हम बल्कि और
बुरी निगाह से देखा जा रहे हैं सीता को खोजते हुए और पूछ रहे हैं पेड़ों से रे
बिक्षा परवतस्तागिरगहनलता बजुनाबिजमनरामो कुल आत्मा शोक शुकेणदगबोस्ठी चारु नेत्री
सुभ पुल जगना न ंद्र कांची है सीता के न नीता ममृदयगता खो भवान के दृष्टा पेड़ो
पहाडो गुफाओ बताओ इधर ऐसी हमारी सीता गई आप लोगों की माँ खो जाए बाप खो जाए लड़की
खो जाए बीबी खो जाए तो आप लोग पुलिस में खबर करेंगे रेडियो से अनाउंस कराएंगे टी
वी में देंगे पेड से नहीं पूछेंगे राम पेड़ से पूछ रहे हैं और आपने देखा होगा तो
आपने ये त्रेता नहीं है कल युग का अंत है भैया देखो देखो ये हाल हैं लैला मजनू सब
पीछे रह गए ऐसे आप लोगो ने कहा था अब जब वो चले गए तो हरे राम हरे राम राम राम हरे
हरे अब कीर्तन हो रहा राम का ये हाल था कि लक्ष्मण से पूछते हैं को हम ब्रूहि सके
क्यू जी मैं कौन हूँ लक्ष्मण को भी नहीं पहचानते अपने आप को नहीं पहचानते क्यूँ जी
मैं कौन हूँ कोहमब्रुहिसके अरे स्वयं सा भगवान आप भगवान हैं मैं भगवान हूँ कौन सा
भगवान अरे रा नंदन समझा मैं राम हूँ के हुजम तुम कौन हो अरे महाराज हम को नहीं
पहचान अरे 10 हो समिति लक्ष्मण मैं आपका दास लक्षमण हूँ मैं राम हूँ तुम लक्षमण
मियास ये जंगल में हम लोग क्या कर रहे हैं जी तो देव्या गत मृत देवी जी को ढूंढ
रहे हैं देवी कहा देवी देवी कौन कहाँ देवी जन का धिराज तनया जनक की पुत्री जानकी
वासा बेहोश हो गए गिर गए जमीन में अगर ऐसी दशा में हम किसी आदमी को देख ले और
कृपालु हे ये भगवान है तो कहेंगे कृपालू जगत गुरु किस बेवकूफ ने बनाया है ऐसे ही
भगवान होते हैं अरे पहली बात तो भगवान सर्वांतरयामी है सर्व व्यापक है सर्वज्ञ है
उसकी स्त्री को कौन ले जायेगा अगर कोई ले भी जायेगा तो कहाँ है वो तो हम भगवान को
क्या जानेंगे इस माइक बुद्धि माइक आँख माइक कान माइक रशना माइक इंद्रियों से इसलिए
भगवान को कोई नहीं जान सकता लेकिन श्वेता, चतरो, परिषद में श्वेताश्वतर मुनि कहते
हैं देदा में तम पुरुख महनतम आदित्य वरण तमस, परस्ता श्वेता चतरो पनिषद के तीसरे
अध्याय का आठवाँ मंत्र सेताष्टपतरमुनी कहते हैं मैं जानता हूँ ये लो ये बड़े मुनी
जानने वाले आये ब्रह्मा शंकर तो जानते नहीं ये जानते हैं हाँ हम जानते हैं और हम
बता सकते हैं ये बात है हाँ तुम बताओ आज नहीं कल बोलिए लाडली लाल की
